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शब्दः-इशाली प्रबंचना नहीं करती । मलुष्य में यदि झध्य- 
बसाय और थीरस्व है तो इंशानी सदायता करके 
को तैयार है। 
( सबका चढ़ित हो उस ओर देखना । खुनाथ 
का संन्याती के मेष में भाना ] 
गोस्वामी जी ! आपने हमारे हृदय को फिर खे 
उत्साहित कर दिया। इसी प्रकार मरते समय वादा 
काए देव ने भी उपदेश किया था । इससे बढ़कः 
मदुष्य के निकट और कोई महस्व की चेष्टा नई 
हो सकती । भगवती ने मी देश को स्वाधीनता के 
लिये इसी प्रकार स्वप् में आशा दी थी। आज तक 
शमारे कान में बही शब्द गूंज रहे हैं । 
सन्या०+-कनाई देव ने ठीक ही कद्दा था, उन्नत पथ पर 
चलने से अबश्य दी उश्नति का लाभ दोतादै। 
'निल्स्सादित होकर रास्ते में बेठ जाना कायरता 
है। राजन! यदि कोई अजुखित शब्द निकल जाय 
तो बुरा न मानना । मेरा उपदेश सत्य है अथवा 
आूछ, अपने वीर हृदय से पूछ लेना। आपने राज 
पदवी प्रहणकर खज़द्वारा स्वतन्त्रता का पथ 
अकंटक किया है। आपने देश देशास्तर में अपने 
बोरत्व के चिह अंकित किये हैं। क्या वह चीर- 
आब सूल गया है! बालस्‌र्द की भांति जो हिन्दू 
राजा अपनी ज्योति डरा चारों दिशाओं में यवन- 
अंधकार दूर कर रहा था, क्या बह सूर्य अकाल दी 
में अस्त हो जायगा? राजन! दिन्दू-गौरव-कस्मी 
ने आपको बरा है, क्या आप अपनी एल्छा से उसे 
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स्यागना चाहते हैं! मैं केचल धर्म-डपदेशक हूं। 

७. मुमे राज-काज में परामर्श देने की योग्यता नहीं। 
आप स्वयं विवेचना कर लें। 

'शिवा०-आपके साथ परिचयददुए अभी थोड़ाही समय हुआ 
है। आप अपनी योग्यता खे मजुष्य नहीं देवता 
जान पढ़ते हैं। मैं एक बात आपसे पूछता हूं। 
हिन्दू खनापति बड़ा प्रतापी और रण-कुशल है, 
साथ में राजपूत खेना भी अधिक है। क्या उनसे 
युद्ध करने योग्य हमारे पास भी सेना है? 

संम्वा०-राजपूतगण अवश्य वीर हैं। परन्तु मद्ाराष्ट्रणण 
भी खज् चलाने में दुर्बल नहीं हैं। जयर्सिह रण- 
पंडित हैं तो शिवाजी ने भी क्षज्रिय-छुल में जन्म 
लिया है। पराजय का विचार करना ही पराजित 
होता है। इंश्वर की कृपा पर भरोखा करके कार्य 
साधिये । भारतवर्ष में ऐसा कोई हिन्दू नहीं है जो 
आपका साथ न दे। 

शिवा०+-ओोक है, परन्तु हिंदुओं का आपुस में लड़कर 
पृथ्वी को हिन्दुओं के रुचिर से रंगना क्‍या मंगल- 
कार्य है! 

संन्था०+-इस पाप का भागी कौन है ? जो स्वजञातियों या 
स्वषार्मियों से युद्ध करे, जो विज्ञातियों के लिये 
स्वजातियों से वैरभाव रक्खे। 

शिवा०+-गोस्वामोजी ! आज मुझे निश्चय हो गया कि 
अभी तक महाराष्ट्र देश वीरशल्य नहीं है। अब 
भी बह पराघीन नहीं है| परन्तु क्या कभी वह 
दिन भी आवेगा जब हम भारतवर्ष को स्वतस्त्र 





हुखरा अक्ू--चौथा दृश्य पु 


देख सकेंगे! हम पराजय की आशंका नहीं करते 
और न स्वर्मियों के नाश से डरते हैं। किन्तु एक 
दूसरा ही कारल है। हिन्दू-घर्म के अवलम्बस्वरूप, 
सत्यनिष्ठ, प्रतापी महाराज जयसिह से जो संधि 
की है उसे नहीं तोड़ खकते | उस धर्मात्मा ने एक 
दिन कहा था--“सत्य का पालन यदि सनातन 
हिन्दू-घर्म नहीं दै तो क्‍या सत्योज्लंघन है ! ” ये 
शब्द आज तक हमारे कान में गूंज रहे हैं। 

अन्नजो०-मद्दाराज ! आप औरंगज़ेब की चालाकी को 
नहीं जानते | उसको यातों पर विश्वास नहीं करना 
चाहिये। उसने अपने किस कार्य का साधन इसमें 
रफ़्खा है, क्या आपने असुभव किया है ? 

शिवा०:-अधजी ! जयसिंह ने स्वयं बचन दिया है कि 
“तुम्हे दिल्ली जाने में कोई अनिष्ट नहीं सहन 
करना पड़ेगा।” 

अन्नजी०:-कपटाचारी भौरंगजैय यदि आपको क़ैद करले 
या आपकी हस्या कर डाले तथ जयसिंद किस 
अकार आपकी रक्षा करेंगे? 

शिवा०:-तब तो संधि:न्न॑घत का फल अवश्य ही मो- 
शना पड़ेगा। * 

बृत्तजी०-महाराष्-भूमि थीरप्रसबिनी है । औरंगज़ेब के 
देले आचरण से इस देश में युद्धानल प्रज्वलित 
दोगी। फिर खारे समुद्र का जल्न भी उसे बुझा 
न सकेगा। 

किवा०-अब आप लोग मुझे आजा दें। पेशवाजी सूरे- 
श्बर, आबाजी स्वर्णदेव, अन्नजीदत्त, आप तीनों 
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के समान कार्यदक्ष, बिचक्षण, शक्तिशाली महारा 
देश में कोई नहीं है। आप तीनो मेरी अजुपस्थिति 
मे महाराष्ट्र देश का कार्य करें।आपके आदेश 
को लोग हमारा आदेश समझेंगे। 

मालओऔ०:-महाराज ! बाल्यकाल से मैने आपका साथ 
नही छोड़ा । आह हो तो मैं भी आपके साथ 
चर? 

शिवा०+-मालओ ! आप अधीर न हों। आपकी इच्छा 





भी अपने ब्रतसाधन के लिये बहुत से तीथों का 
अ्मण करना है । जगंदीश्वर आपको सकुशल 
र्क्खे। 
शिवा०*-नवीन गोस्वामी ! सकुशल यात्रा कौजिये। ऐसी 
थोड़ी अबस्था के किसी दूसरे व्यक्ति में हमने 
देखा तेज और साहस नहीं देखा। मैं भी अब 
दिल्ली जाने की तैयारी करता हूं.। 
[ फरदे का गिला] 


दूसरा अह्ू--धांचबां दृश्य ] 
पांचवां दृश्य 





झरोबर 
[ आगे २ रइुनाय का संन्यासी के भेष में भौर 
उनके पीछे सरयूबाला का आना ] 

संल्या०+-भद्रे ! तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कूँ। 
जुम्दारे लल्लाट की रेखायें तुम्हारे अस्तदांह की 
ल्पटों का काम दे रही हैं। 

सरस्यू०+-क्षमा कोजियगा। अभी तऋ लज्ञायश हृदय के 
भाव को छिपाने को जो चेश्ा को थी वह विफल 
हुए निस्संदेद मियतम का कुसंबाद मेरे मनको 
व्याकुल कर रहा है। ईश्वर करे वे कुशल से हो? 

संस्था०-कौन, रघुनाथ ! उले तो महाराज ने विद्रोही 
और विश्वासघातों समभकर देशनिकाले का 
दंड दिया है। 

खस्थू०:-खंखार उन्हें चाहे जो सममे परन्तु मैं विज्रोही 
मानने में असमय हूं। इसी असमंजस की अबल 
धार झुके डुबा रदी है। 

खेन्‍्या०-इसकी तो मेरे पास एक सहज सी दम है। 

सरयू०+-[ ह्वव नोककर ] कृपा कर शौघ्र बताइये, मेरे दुख 
को मिटाएये। 

-छुनो । किली प्रणपिनी को आपने पीतम के सन 

का भाव जानने के किये अपने म॒न की थाद लेना 

चादिये। रघुनाथ दोषो है अथवा नि्दोषी,यदद तुम 

अपने मन से जान सकती हो। 
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;+-आप घन्य हैं। आज पक बढ़ा भारी बोस: आप 

ने मेरे हदय ले डतार लिया। आज मुके पूर्ण 

विश्वास हो गया कि रघुनाथ निदोंपी हैं। 

! श्रमण करना हम लोगों का स्वाभाविक 

नित्य कर्म है। सम्भव है रघुनाथ से फिर कभी 
भड दो जाय। यदि कोई संदेश हो तो कह दो, मेट 
होने पर उन्हें खुना दूंगा। 

सस्यू०+-कया आपको उनसे मेंट हुई थी! 

संन्‍्या०+-हां। कल इंशानी देवी के मन्दिर में। 

ससयू»+-क्या झाप जातते हें अब उसका क्‍या करेने का 
विचार है! 

संम्या०--वे या तो बाइबल से अपयश को दूर करेंगे या 
आश देंगे। 

सरयू०+-मेरी भी इससे विएरीत काई इच्छा नहीं है। मैं 
अपने को धन्य समभूंगी जिस दिन रघुनाथ कलेक- 

बोसभाव से दर्शन देगे। 

सेस्था०:-भगवान्‌ यही करें । परन्तु भद्दे ! सत्य की कमी २ 
शीघ्र ही जय नहीं हुआकरती। रघुनाथ जिस काये 
को कर रहे हैं उसके साधन में प्राण जाने का 
संदेह है। 

खर्यू»-बीरों का यद्दी घमें है।झ्ञाप उनसे कदददीजियेगा 
कि,त-साधन में यदि वे स्वर्गलोक की यात्रा करेंगे 
सो सरयू भी डनके यशोगीत को गाते ६ सहपे 
अपने प्रा स्थागेगी। 

;-पवश्य मेट होने पर तुम्हारे अद्धृतरूपी बचनों 

ले रघुनाथ के जलते हुए इृदय को शीतल करुंगा। 

















सेस्पा' 
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सस्यू०:-प्रभू ! आपसे मेरे मल को शास्ति दी है। क्‍या 
मैं आपका नाम पूछ सकती हं। 
सेम्वा०+-मेरा नाम “सीतापति गोस्वामी” है। 
सरथू००-अब झाह्ा दीजिये, पिता जी राह देख रहे होंगे। 
+. [ सरयूबाला का श्रयाम करके जाना] 
ंस्था०- खय) सरयू! सरलइदया सस्यू!! आज मैं बढ़ा 
असर हुआ | घन्‍्य दै बह मज॒ुष्य जिसे तुक समान 
जारी को अधोज्जिनो बनाने का सौभाग्य प्राप्त दो। 
खैर, कुछ दिन और इसी प्रकार जीबन व्यतीत 
कर। तब तक रघुनतथ भी अपने कल्ूंक को 
कर ले। किए स्पुनाथ लेसहै और दू घुणाव कह 
[जाना] 
| परदे का उठना ] 











६ रघुनाथराब नाटक 
छुठा दरय 
शिवाजी का शिविर 
[शिवाजी और शम्पुजी बेटे हैं। एक पहरेदार का झाना] 
लिपाही०:-मद्दाराज जयसिद के पुत्र रामसिंह एक सै- 
निक के साथ बाहर खड़े हैं। उन्हें सन्नाट ने आप 
के स्वागत के लिये भेजा है। 
शिवा०-लादर ले आओ। 





| पहेदार का जाना ] 
शम्भु०-पिताजी ! आपके बुलाने के लिये औरंगज़ेब ने 
दोही दूत भेजे हैं! 
| रामझिंह का चाना ) 
दाम०-इससे पहले महाराज के दर्शन करने का कमी 
सौभाग्य ग्राप्त नहीं हुआ। पिताजी से आपके डत्य 
उद्देश्यों की कथा सुना करता था। आज आपके 
दर्शन पाकर मेरे नयन सार्थक दुए। 
शिवा»+-आपके पिता के समान विचक्षण, धर्मपरायण, 
सत्यश्रिय, बीर पुरुष राजस्थान में बिरला ही 
होगा। विज्ञी में आते दी उनके पुत्र का साक्षात्‌ 
होवे से मुझे भी बड़ा आनन्द हुआ। यह मेरे लिये 
उत्तम शकुन है। 
राम०:-राजन.! आपके दिल्ली पहुँचने का समाचार खुनते 
ही सन्नाट ने आपके स्वागत के लिये मुझे भेजा है। 
क्या इसी समय आपकी इच्छा नगर-प्रवेश की है ! 
शिवा०-इूस संबंध में झापकी क्‍या सम्मति है! 
दाम्र०+-हमारे निकट तो आप अभी चल्ले अले। देर होनेले 
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लू चलने लगेगी और गर्मी मी अधिक खताविगी। 

शिवा०:- पस्कताकर ) मैं यह नहीं पूछता। आप तो दिल्ली 
में बुत दिन से रहते हैं। आपले कोई बात 
खिपी नहीं है। हम दिल्ली में क्यों बुलाये गये हैं--. 
इले आप अवश्य जानते होंगे। 

राम०+-मदाराज ! क्षमा कीजियेगा। मैं आपका मतलब 
नदी खमका था। यदि में आपके स्थान पर होता 
तो सदैव पर्वतों में वाल करता और अपने ख्न 
पर भरोसा करता। ड़ से बढ़कर और कोई 
अकृत बन्धु नही है। किस्तु जब पिताजी ने ही 
आपको दिल्लो बुलाया है तो आपका आना अच्छा 
डी है। बढ द्वितीय पंडित हैं | उनका परामशे 
कमी ब्यर्थ नहीं होता। 

शिवा»-हां ! आपके पिताही ने मुक्े यहां आने का परा- 
मर दिया था,साथदी यहमी कहा था कि दिज्ली में 
उम्दे किलो प्रकार का कष्ट नहीं होने पावेगा। 
इसमें आपकी क्या सम्मति है? 

राम०-पिता का आदेश मानना आवश्यक है। राजपूतो 
की कही दुई बात कभी झूठी नहीं होती। आपके 
निरापद्‌ स्वदेश लौट जाने में यह दास भी कोई 
बात डडा न रखेगा । 

शिवा०-तो आपका परामशे प्रहण करता इं । इसी 
समय विज्ञी चलना चादिये। देर होने से पवन 
अचंड हो जायगी। ([ सुब का जाना ] 

(करे का ब्डगा ) 


श्ड रघुनाथराब नाटक 


सातवां दरय 
डबॉर 
[ औरंगजेब सिंहासन पर और अन्‍य दर्बारी अपने २ 
स्थान पर कहे हैं ] 
(केजदार का चाण 3 
चोब०:-जहांपताह का मरतबा आली। कुंअर रामसिंह 
और मद्दाराज शिवाजी बाहर खड़े हैं और इज़्र 
की इजाज़त के मुस्तज़िर हैं। 
औरंग०:-आने दो। 
[सोषदार ऋ जाना] 
(रामसिह भर महाराज शिवानी का आढर बौरकेव 
को सलाम करना और नज़र दिखाना। ओरणज्ञेब का 
इशारा पाकर रामसिह का शिवाजी को साथ से जाकर 
पचहजारियों के पीछे बैठने का इशारा करना ] 
शिवा०+-[ कोषित होकर ) क्‍या यही स्थान मेरे लिये 
नियत किया गया है। 
रामकनदाँ। 
क्षिबा०:-परस्तु महाराज जयसिंह ने तो मुझे इसके बिप- 
शीत आशा दिलाई थी। ( स्प्ट पे ] क्या सन्नाट ने 
इसी रुथान को आशा दी है। 
औरंग०-हाँ | आपके लिये जो सुनाखिब जगद थी वही 
झुकरर की गई है। 








दूसरा अइट--खातवां दृश्य श्र 


शिवा०-क्या शाइस्ताखाँ और अफज़लखों इत्यादि से 
भी मैं नीचे बैठने योग्य हैं? 

औरंग०-हुर शहुस को रुतबे के माफिक दुरषार में जगह 
मिलती है। 

शिवा०-तो क्या यह लोग मुझ से उद्चस्थान के योग्य 
हैं! कौन देखा काम इन्होंने किया है? ये लोग 
बह हैं. जिनकी डैंगढ़ी और कान महाराष्ट्रीय 
राजपूत बौरों ने काद कर जीवित छोड़ 

दिया था। 

औरंग०+-फरेब और घोले ले शिकस्त देना मर्दानगी 





नहीं है। 

'शिवा«-अ्पसी २ तकींब है। क्या सपन्नाट ने इसका अचु- 
सरण नहीं किया? कया सन्नाट बनने के लिये 
आइयों का बघ, विता का बन्‍्दी करना उचित था है 

औरंग०+-हाँ, वेशक। और घद्द सिफ इस ग्ररज़ से कि वे 
लोग मुल्क का इन्तज़ाम करने के काबिल न थे। 

शिवा०-यदि साप्राज्य को रक्षा के लियेये आचरण 
डबिचित माने जा सकते हैं, तो फिर स्वाधोन हिन्दू 
राज्य को विधर्मियों से बचाने के लिये जिस नीति 
का शिवाजी ने पालन किया बह भी अजुचित नहीं 
कही जा खकती। व 

झौरंग०:ः-आपकी जवांमर्दी और बहादुरी की दिल से 
कद्ट करते हुए मैं आपको याद दिखाना चाहता हूँ. 
कि एस वक्त आप पूना में नहीं दिल्ली मे हैं। इस 
मौके पर जो कुछ आपके खाथ इनायते की गई हैं 
इनके लिये झापको मशकूर होना चाहिये। 


इशघुनाथराब नाटक 


'मुष्य में इड़ता दोना चाहिये, फिर उसके लिये 
जैसा पूना बैसी दिल्ली, जैसा शैर तैसी बिल्ली | 
साथ ही यद्द भी कहदेना आवश्यक दै कि देखे 
पंचइजारी मेरे यहां सैकड़ों पड़े हैं जो शाइस्ताखाँ 
और अफज़लख के खमान तलवार चलाने में दुर्बल 
नहीँ हैं । केबल महाराज जयसिंद के बचनों पर 
विश्वास करके यदाँ चला आया था। सन्नाट इस 
पर फिर विचार करें। अब मैं बिदा चाहता हैं। 

[ फरदे का गिरना 








बूसरा झकू-आठवाँ दृश्य द्ः 
आठवाँ दश्य 





जनाईनदे' 
[ सरयूबाला का रघुनाय के लिये चिन्ता करे हुए 
एक सहेली के साथ आना ) 
गाना 
[ तर्ज बेटरः-आच्ो सखी सप्यां को ले आशो.. 
सरयूष्य-दी**-जा विद में चिता बसे, चेत 
था दुख की दारू कह, पैये घरो कल बाय ॥ 
जाधो कोई पिया को ले श्राणो, प्राद-पत्ति आवे मन्दिखा। 
कौर मेरे पन में उठत है हो री। 
खखी०:-भीर घरो दिल न जलाज्ने' मोरी प्यारी । 
सरयू०:-दिल की लगी झ बसा, पिया को ले घाओ, 
कहीं से ट्रेड लाधो पियरवा + जाशों कोई, 

















सखो' 





'घैथे घरो। इस प्रकार दुःख करने से क्या होगा। 
पिता जी भी तुम्हे दुजवी देख दुखी रहा करते हैं । 

सस्यू०-फ्या कई सखी । लजावश अपना दाल केवल 
लुक से और किली से कह भी नदी सकती। जब 
से शिवाजी के यहाँ उनके अपमानित झेने का 
संबाद मिला है, चित्त और भी घबड़ाता है। 

खख्तो०-खैद घरो । जगदीश्वर को याद करो, वे ही खब 
करे को दूर करेंगे। देखो वद पिताजी आ रहे ह। 
मुके भी इस समय एक आवश्यक कार्य है, जाती 
हूँ । चुड्टी के समथ फिर सिलृंसी । 

( सल्ली का जाना। जनाईन का नाना ) 


पु रघुनाथराब नाटक 


जनादन०-छरयू ! मैंने तुमको बाल्यावस्था से पाला 
है। सके भो कुछ अधिकार अवश्य दै। आज तुझे 
सीन दिन ले समभा रहा हूँ पर तेरी खमक में 
नहीं आता। 
सरयू०-पिताजी ! मुके विधाह की इच्छा नहीं। जीवन 
अर अविवाहित रहकर आपके चरणों की खेवा 
कहूँगी। 
जनादेन०:-परन्‍्तु तनिक विचार तो सट्दी, जीबत मर 
कुआरी अपने पिता के यहाँ कैसे रह सकेगी? 
देखा मी कहां दुआ है। मैंने तेरे लिये बड़े परिश्रम 
से उपयुक्त पात्र ढूंढ निकाला है। राजा अयसिंह का 
बह प्रधान सेनापति है। मैं उसे वचन दे चुका हं। 
सरयू++-क्षमा कीजियेगा | खज्ावश ओ आज तक नहीं 
कहा था बह कहना पड़ता है । पिताजी ! कुछ 
दिन हुए एक और सैनिक को भी आपने इसी 
अकार चाग्दान दिया था। बही हमारे बाग्द्स 
पति हैं। अन्य किसी से चिवाद करने में व्यमि- 
चार-दोष होगा। 
कषित होकर ] बाग्दा न दिया था, कुछ विवाह 
“नदी कर दिया थां | बढ शिवाजी की समा में 
विद्रोही ठहराया जा चुका है । मैं अपनी कन्या 
पक बिद्रोद्दी को नहीं सौंप सकता। 
सस्यू०-कुछ भी हो । जिसे मैं अपना स्वामी बना चुकी 
वही मेरे स्थामो हैं अन्य कोई नहीं। यदि विवाह 
के बाद यह कलंक उन पर लगता तो डस समय 
आप क्‍या करते। 





जना०: 





इूसरा झकू--आहठवों दृश्य ह३ 


जना«-उस समय जो भाग्य में बदा होता खो होता, 
परन्तु जान बूभकर देखा कभी नहीं हो सकता। 
सरयू०+-तो याव रस्लिये, आपको एक चिर्पालित कन्या 
के मरने का डुख होगा। 
जना«-तो क्या तेरे लिये सुके अपमानित होना पड़ेगा। 
नहीं, ऐसा कमी नहीं हो सकता। आज तुके और 
अवकाश दिया जाता है । यदि कल दू राज़ीन 
हुए तो फिर इस विषय में तेरी दक न खुनी 
जायगी, और तुके ज़बदेस्ती विवाह करना पढ़ेणा ? 
जनादन का जाना ] 
खरयू०*-जाइये पिताजी, जाइये । आपको इस अमा- 
िनी के लिये कदापि अपमानित न होना पड़ेगा। 
सरयू बददी करेगी जिसमें आपको दुख न हो। 
चरन्‍्तु याद रखिये पिता ! सरयू जिसे तन, मन, 
धन अर्पण कर चुकी उसके अतिरिक्त दूसरे की 
और आँख बठा कर भी नहीं देखेगी । ध्राप अभी 
सती क्ियों के चरित्र को भल्ती भांति नहीं 
जानते हैं। [जाना] 
[रखे झर ब्झबा ] 





हर रशुनाथराव नाटक 


न्वाँ दस्य 





बंदीयह 
( शिवाजी। शम्धुजी, रुनाथ पन्‍्त स्थायशास्री 
का बेडे दिखाई देना ] 
शिवा०प-[ खड़े होकर कोष हे ) दाबाज़ औरंगजेब ! सू से 
इसी अभिप्राय से मुझे बुलाया था। संदेह तो मुझे 
वहले ही हुआ था । अब तेरे आचरणों को देख 
बढ संदेह निश्चय में परिणत हो गया। मैंने यात्रा 
के लिये तुझ से आज्ञा मांगी उस पर तूने नादी 
कर दी । इससे स्पष्ट है कि तेरा विचार सदैव 
बंदी रखने का है । कोई जिस्ता नहीं । अब यहां 
से निकलने का अब्यर्थ उपाय करूँगा । [ खुबाद 
फत ते । अमी जो कुछ निश्चय हुआ दै उसी के 
अजुसार कार्य कोजिये । खेना को स्वदेश लोट 
जाने के लिये एक पत्र औरंगजेब को फिर लिख- 
कर मेजिये | यदि अज्यमति मिल जाय तो सेना 
को महाराष्ट्र देश लौट जाने की आशा दीजिये। 
सके बाद कें अएे निकलने का डपाव कहणा। 
सन्नजी०४-जो आज्या। 


शिचा' 


(तसनी का जाता ] 
औरंगजेब ! डु्ट औरंगजेब !! याद रख, दूने 
शिवाजी को चालाकी से बन्दी नहीं बनाया है 
बल्कि साँप के बच्चे से खेलना आरम्भ किया है। 
द्‌ समता दे कि शिवाजी आजन्म बन्‍्दीयह में 





दुख अह-सर्घों दश्य दर 


रहने के भय से द्वार मान कर संि की प्रार्थना 
करेगा । कदापि नहीं। चकमे से तूने शिवाजी को 
अन्दी बनाया है, शिघाजी भी इस कला में निरा शिश 
नहीं है। याद्‌ रख, भब बद दिन भी निकट है जब 
सू शिवाजी को महाराष्ट्र देश में पक देसी अग्ति के 
साथ देखेगा जिसमे देखते २ विज्ञो साप्राज्य जल 
कर भस्म हो जायगा और तेरे किये घर कु भी 
न हो सकेगा। याद रुख, महाराष्ट्र देश स्वाघोन है 
और सदैब स्वाधीन रहेगा। 
| ख़नाप का सन्‍्यासी के मेष में आना ] 
“अवश्य, महाराष्ट्र देश स्वाधीन है और सदैव 
स्वाधीन रहेगा। 
शिवा०- चारवर्य ते उस चोर देख कर | कौन, गोस्वामीजी ! 
आहा, इस समय आपको देखकर मैं बढ़ा प्रसन्न 
हुआ | कहिये रायगढ़ में तो सब ऋशल मंगल है? 
आप यहाँ कैसे ाये? 
सन्‍्था०+-महाराज ! रायगढ़ में सब कुशल है। आपने 
जिन मंत्रियों को राजमार सौंपा है बे सब बड़ी 
बुद्धिमानों से कार्य कर रहे हैं। उनके प्रयस्ध में 
अमंगलल होने की सम्भावना नहीं है। यहां, आने 
के संबंध में मैने आप से पहले दी कहा था कि 
मुक्त शतखाधन के लिये देश विदेश घूमना 
हो पड़ता है। 
+-परन्तु फिए भो आतप बिना कारण इस प्रकार 
नहीं आ सकते। 
स्लन्या०+-अच्छा, निवेदन करता ं। परन्तु पहले आप 











शिवा' 





३ इरघुनाथराब नाटक 


यह बता दें कि जब से आप यहां आये कुशल 
खतो हे! 

शिवा०-शरीर से तो सकुशल हैं परन्तु मन की 
कुशल कहाँ! 

संन्‍्या०-परन्तु जब बादशाह ले संधि हो ही गई तब 
जिस्ता कहाँ ! 

शिवा०+-भक्ता मेंढक और सर्प की मित्रता कब तक रह 
खकती है ! गोस्वामीजी, आप सब कुछ जानते 
हैं। अधिक मत लजाएये | यदि रायगढ़ में आपका 
परामर्श भ्रदण कर लेता तो आज इस नीच के 
फंदे में पड़कर पराधीनता की बेड़ी घारणख न 
करता। 

संल्या०+-अभू ! आत्मतिरस्कार मत कीजिये। घोड़े का 
सार ही गिरता है । भूल हो जाना पक स्था- 
आविक बात है। फिर भी आपका दोष नहीं है। 
आपने सन्धि के चाक्‍यों पर विश्वास करके खदा- 
चार का व्यवहार किया। यदि ईश्वर ने चाह तो 
बादशाह को इसका फल अवश्य मोगना पढ़ेगा। 
महाराष्ट्र देश दिखा देगा कि कपटाचरण का फल 
देखा होता है। 

शिवरा+-दमको विश्वास है कि समाचार पाते दवी बढ़ती 
हुई नदी के समान मदाराष्ट्रीय थीर उमड़ प- 
डेंगे। किस्तु शोक केवल इतनादी है कि वे 
क्ोग तो हमारे लिये युद्ध करें और हम इस प्रकार 
यहां हाथ पर हाथ घरे बैठे रहें। 

संस्या७+-कदापि नहीं । जब चायु को जारू से रोक केने 


दूखरा अक्टू- कया इश्व ७ 


हम शक्ति औरंगजेब में होगी तभी आपको भी 
बन्‍्दी रख सकेगा। अम्यथा नहीं। 

शिषा५+-इससे तो यह निश्चय होता है कि आपने यहाँ ले 
निकलने का कोई उपाय कर लिया है। 

संन्‍्या०:-आापके समान बुद्धिमान्‌ मलुष्य ले कोई बात 

*दिपी रहना असम्भष है। 

शिवा०-फिर षद्द उपाय क्या है, यह तो बताइये। 
संम्या०:-आाज रात क्रो आप छश्रवेष धारण कर निकल 
अले। पूर्व को ओर शहरपनाह के पास एक नया 
फाटक बन रहा है । बहाँ पाढ़ बँघी है। उस पर 
से कूद जाना महाराष्ट्रियों के लिये सहज है। वहाँ 
से यमुनातट भी निकट है। नदी के पास पहुँच 
कर भापकों एक नाथ तैयार मिलेगी। उस पर 
आपके विश्वाली सैनिक मल्लाहों का भेष धारण 
किये मिलेंगे। वे आपको मथुरा पहुंचा देंगे। 

:-मैं आपके इस उपकार को जन्म भर नहीं भूलूंगा। 
परन्तु इस प्रकार मैं स्वाघीन होना नहीं चाहता । 
मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मंत्रो और 
सैनिकगण जो मेरे साथ हैं किस प्रकार औरंगज़ेब 

५ के कोपसागर से तर खकेंगे। 

संन्या०-आप अपने पुत्र के साथ चल्ले जाएये। अन्य 
लोगों के लिये चिन्ता न कीजिये। आपकी सेना यदि 
दिल्ली में कुछ दिन पढ़ी भी रहो तो द्वानि ही क्या 
है। औरंगज़ेब उनका कर हो क्या सकता है। 

'शिवा०+-आप नहीं जानते | औरंगज़ेब अपने भाइयों के 
मारकर सिंदासन पर बैठा है। 





शिया 





दर रघुनाथराब नाटक 


खंन्‍्या०+-फिर इसके अतिरिक्त और उपाय कौनसा है! 

शिवा०:-न हो। मुझे अपन प्राण दे देना स्वीकार है परन्त्‌ 
यह भीरूता का कार्य सुझू से कमी न दो खकेगा ! 

संन्या०-अन्य कोई उपाय नहीं सूकता। 

शिवा०:-समय दीजिये। शिवाजी को यह पहलो ही आपदा 
नहीं है। शिवाजी उपाय सोचने में कथा नहीँ है। 

खंन्‍्या०-समय भी नहीं है। आज ही रात को निकल 
चलिये। कल आपका निकलना कठिन हो जायगा। 

शिवा०*-क्या आपने किसो योगवल् से यह जान लिया 
है? यदि आपका कथन खत्य भी दो ते। शिवाजी 
का कोई दूसरा बकृब्य नहीं है। 

+-फिर बिचारिये। कल सोचने का अवसर नहीं 

मिलेगा। कल आप कैद हो जायेंगे। 

कुछ भी हो। आशितों को छोड़कर शिवाजी मु 

होना नहीं चाहता। 








[परदे का गिरबा ] 


दूसरा अह्ढ--दसघोँ दृश्य ह्ध 
दसवाँ दृश्य 





औरंगजेब का मद 
[ औरंगजेब का आना ] 
औरंग०:-आहा हा, हा । वह मारा । अब कहाँ जाता 
है । बेवक॒फ़ शिवाजी तू अपने को बढ़ा अक्मंद 
और चालाक गरदानता था । कहाँ गई वह्द 
चआालाकी और चकमेबाज़ो।याद रख, भव तू घक 
देसे जबरदस्त के क़ण्ज़े में है जिससे छुटकारा 
पैस्मुमकिन है । अब भो एताअत कबूल कर। 
नहीं तो ज़िन्दगी भर क़ैदखाने मे पड़ा सड़ा करेगा। 
काक़िर ! दक मासूली राजा होने पर सुके इतना 
आरूर | मुझे भी एक भुनगा खमक रक़्खा था। 
मरी ताकृत का तमे सुतलक़ झन्‍्दाज़ा नथा। 
खैर, अब ऑल खोलकर देख कि औरंगजेब किस 
फ़िमाश का आदमी है और कितनी ताक्रत रखता 
दे। देख! जो मेरे वालिदमाजिद भी न कर सके 
बरी मैंने कर दिखाया। यद मेरी हो कोशिशों का 
नतीजा है कि तुमको गिरफ्तार करके आज 
हिन्दोस्तान का बादशाह बन गया हूँ। 
| पहुरेदार का भाना ] 
दुरबो०-- हाप जोड़ कर ] जहाँॉपनाह ! आक़िल दानिशमंद्‌ 
ऋद्मबोली के लिये आये हैं। 
औरंग०+-झआने दो । 
| परदार का जाना । भरकिस दारिरपंद ऋ घाना ) 
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दानिश०:-कमतरीन कोरनिश अज़े करता है। हुजूर के 
यह तड़लिये का वक्क दै। यहां आने की गुस्ताखो 
माफ़ फ़रमाइवेगा। 

औरंग०-दौगरों के नज़दीक ह्रवाह कुद भी हो लेकिन 
मेरे नज़दीक आप छज़त के काबिल हैं। खैर! 
इस चक्क आप किस प्ररज्ञ से आये हैं।बयान 
कीजिये। 





दानिश०:-बद्दी कि अब तो हुजूर के क़ब्ज़े से जनूबी बागी 
भी आगया। 

औरंग०:-दानिशमंद ! झाप तो मेरा मकसद जानते ही हैं 
कि मुल्क के बढ़े बड़े सरदारों की इरज़त करना मैं 
अपना फ़ज़े समभता हं।गो शिवाजों चालाक 
और दणणाबाज़ है लेकिन जवाँम्द भी है । इसी 
शरज़ से उसे दिल्ली बुलाया है। पक रोज़ उसे दबोर 
मे बुलाकर इस्ृत के साथ रखखत करूँगा। 

दानिश०+-लेकिन मुझे यह खबर मिली है कि अब्बल रोज़ 
उसकी दरबार में बड़ी बेइजज़ती की गई और झद 
ब्रद्द नज़रबन्द है। 

औरंग०:-हाँ। यद बात सही है। उस दिन उसने दुबार ही 
में गुस्‍्ताजी की थी । इसी से उसे सज़ा दी है। 

दानिश०+-अगर जहाँपनाद ! अगर शिवाजी के साथ रहम 
न किया गया और चह हमेशः के किये कैद किया 
गया तो लोगों को कहने का अच्छा मौका हाथ आा 
जायगा कि शिवाजी के साथ बेहन्लाफ़ी कीई। 
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औरंग०+-कोगों के कहने का सुके खयाल नहां। बतज़र 
इंसाफ़ तम्शीह की अब इस्ज़त भो को जायगी। 
[फहेदार भ आना 3 
पदरे०+-जहाँपनाह का मर्तबा आली । इज़्‌र ! रामसिह 
आये हैं। 
औरंग०:-आने दो । 
| परारेदार का जाता । रामतिंद का भ्राना ] 
राम०+-यदयपि इस समय झाप से भेट करना उचित नहीं 
था परन्तु पिताजी के पास से पक भयंकर खबर 
आई है| उसी को खुनाने आया हं। 
औरंग०+-यदो न कि उन्होंने फ़ोजो मदद और मांगी है। 
इसके लिये तो उन्होंने मुके भी किखा है। 
ती हाँ । गोल ऊुंडा ने बीजापूर का साथ दिया है। 
गोलकुंडा का सेनापति मेकनाम्ाँ अपनी बेशु- 
मार फ़ौज लेकर पहुँच गया है। पिताजी ने आपने 
पाल कम सेना होने से आपको लिखा। बिना 
खेना भेजे बीजापूर पर जय पाना अखम्भव है। 
:>इस बक्क सिपाद कम होने की वज़द से उनकी 
मदद करना तैरसुमकिन दै। आपके बालिद तो 
अपने को बहादुर बताते थे, क्या अपनी क़्ौज से 
थे बीजापूर फ़तह नहीं कर सकते १ 
राम०-यदि यह सम्भव होता तो कभी सन्नाट को कष्ट 
न॑ देते । इस संकट के समय सद्दायता करना 
आवश्यक है। यदि देखा न हुआ तो उनका बच 
कर झाना असम्भव है 
औरंग०+-जेकिन जब फ्रौजदी नहीं है तब मदद फ्योंकर 





राम०: 








औरंग* 
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की जा सकती है। आप उन्हें खुलासा तौर पर 
लिखदे। 
शाम०+-जो आशा । इसके अतिरिक़ एक ग्रारथना और है। 


स्यम०+-दिज्लो आते समय पिताजी ने शिवाजी से कददा 

था कि उन्हें दिल्ली में कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। 

राजपूत अपने बचन का बड़ा पास करते हैं। इस 

लिये पिताजी की और मेरी यहां प्राथनाहै कि 

यदि शिवाजी से कोई अपराध हो गया हो तो 

अभू डखे क्षमा कर दें और शिवाजी से कोई 
अयोम्य व्यवहार न करें। 

औरंग०:-बादशाह वही करेगा जो डले मुनाखिब मालम- 

होगा। आप किसी क़रिस्म की फ़िक न करें। अच्छा, 

अब आप ल्लोग भी जाइये और मैं मो जाता 

(सन ऋ जावा ] 

[करे सर डा ) 
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बंदीगरह 
[ शिवाजी अपनी शब्या पर पढ़े पेट में दर्द के कारण 
हाय २ कर रहे हैं। एक दास पास ही बैठ है ] 
शिवा०-मुमे प्यास रूगी है, थोड़ा जल दो। 
| कह का जल देना । शिवाजी को नल पीकर किए 
कट रहना । पु पहरदार का घाना ] 
पहरेदारः-महाराज ! बादशाह ने एक हकीम को झाप 
के इलाज के लिये भेजा है। 
शिवा०>] खयं । बादशाह और मेरे इलाज के लिये हकीम 
भेजे--असम्भव । अवश्य मेरे मारने के लिये यह 
जाल रचा गया है। [ शूट ] कई योग्य वैद्य मेरा 
इलाज कर रहे हैं। मैं हिन्दू हं.इस लिये हिन्दू बैच 
के अतिरिक्त और किसो की दवा नहीं खा सकता। 
बादशाह की इस छृपा के लिये उन्हें सैकड़ों घस्व- 
बाद दे रहा हूं। 
| तमजी का हम के मे में भाता । छिवाजी का 
रकीमजी झ देख मन ही मह ओोषित होता । 
दारू का जाना ] 
कोप को दवाते हुए] आइये इकौमजी, विराजिये। 
| इहामजी का र॒ष्या के पास शैठ कर नम्त देखना ) 
जन्‍्च देखते हुए ] महाराज ! पहरेदार से जो 
कुछ आपने कह्दा थाँ हमने ख़ब सुना । झप सुसल- 
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मानी दबा नहीं ख्याना चाहते तो न सदी लेकिन 
इंसाती ज़िन्दगी की हिफ़ाज़त करना हमारा काम 
है। आप के कैसा दर्द है? 

शिवा०:-जानता नहीं यह कैसी दुखदाई व्यथा है। सारा 
शरीर अग्नि के समान जल रहा है। 

इकौस०:-दुर्द की बनिस्वत फ़िक से जिस्म स्यादः जलता 
है। क्‍या आप को यही तकलीफ़ तो नहीं है? 
[ कक होच कर ] आप की आवाज़ जिस कवर कम- 
ज़ोर है डतनी नब्ज़ कमज़ोर नहीं है। बल्कि खून 

बहुत तेज़ है। क्या यद आप का बहाना 





शिवा०-और भी कई वैचों ने यही रोग बताया है। इस 
कठिन पीड़ा का कोई लक्षण तो है ही नहीं, 
से जाना जाय । किन्तु शरीर अवश्य दिन २ कमज़ोर 
होता जाता है और खृत्यु समीप आई हुई जान 
पड़ती है। 
हकीम०+- हमारे यहां की किताबों में दई की एक इज़ार 
एक क्रिस्में लिखी हैं । उसी में एक दर्द का नाम है 
“देबहा बरगिरक्ता ज़ैर बल” । झुजरिमि अपने 
'जुमे को दिपाने के लिये इसी दर्द का सहारा लेते 
है। इसकी भी दबा है। मैं दबा आप को दूंगा। 
शिवा०-दवा का गुण फ्या है! 
दकीम०:-यही कि अगर मज़े होगा तब तो मज़े से वर्ना 
क़िल्दगी से हाथ घोना पड़ेगा। 
[[ हृकीम जी का कटे में दवा बना कर देसा ] 
इक्ीम०+-लीजिये दबा तैयार है। 





दूसरा अक्ू-ग्यारहवाँ इश्य ज्ड 


शिवा०:-( छटोरा हूर ढेंक कर ] मुखलमान का छुआ डुझा 
पानी हम नहीं पीते। 
हकीम०--इस तरह हाथ चल्लाना कमज़ोरी की निशानी 
नहीं कद्दी जा सकती। 
शिवा०-रोगी को चिढ़ाने का यह फल है। 
[शिवानी का ए् चपत हमनी के हिर पर जयाना 
चर दाढ़ी पकक कर खोला । दादी का हाथ में रह 
जाना। हम भर्घात्‌ तनी झा झोर ते हंहना । ” 
तन्न०«अमू ! क्या सदैव विकित्सकों को इसी प्रकार 
पारितोविक दिया करते हैं। देखी अवस्था में तो 
रोगी के पहले चिकित्सक दी मर जञायगा। आप 
की बजसमान चपत से मेरा सिर अभी तक घूम 
रहा है। 
शिवा०:-| आरश्षर्य ते ] कौन, तक्षजी ! भाई सपे के साथ 
खेलने से कमी २ दुल भी भोगना पड़ता है। 
| दलों का रहे वितला | 





यबनिका पतन 


तीसरा झड्ढ 


पहला दृश्य 








बंदीशह 
[ शिवाजी/ शम्युजी तथा तप्नजी मालशी कैडे हैं । 
सामने पिटाई के दो बढ़े भाबे तया कई 
खाली बढ़े २ भावे रखे हैं ] 
कषिवा०+-औरंगज़ेब ! सूझो औरंगजेब ! ! देख, तू अब तक 
शिवाजी कोन पहचान सका। खुन, और ध्यान 
'र सुन! मैं चास्तव में बीमार नहीं था, केवल 
अपने निकलने के लिये ढोंग रचा था। ईश्वर को 
कृपा से बात पूरी उतर गई और अब बह समय 
भी निकट आगया दे जब तू माये पर हाथ रखकर 
अपनी बेबक्लूफ़ी के लिये रोचेगा। इंश्वर को कृपा 
से अब तुक्के शीघ्रही मालूम हो जायगा कि 
विश्वासघात का परिशामर कैसा होता है। 

[दो दातों का आगा ]) 
पहला दाख०+-आशाजुसार मिठाई पहुँचा आया। 
शिवा०+-कुछ उत्तर दिया है ? 
दूखदा दाख०:-हाँ, आपके आतोग्य लाभ करने पर प्रस- 

श्वता प्रगट की है और आपको धन्यवाद दिया है। 








तीसरा अक्ट--पहला दृश्य ७ 


शिवा०+-अच्छा ये दो काबे महाराज जयसिह के यहां दे 
आझो । कह देना कि आरोस्य-स्‍्तात करने के 
उपक्ष में यह मिठाई भेजी है। 
[ दोनों दासों का काने उठाकर लेजाना ] 
'शिवा०-आगया ! निकलने का समय आगया। झब 
शीघ्र पस्थान करना चाहिये। भेद खुल जाने पर 
विपस्ति का सामना करना पड़ेगा। (वशणी से) मैं 
और शम्पुजी इन भावों में बैठे जाते हैं। आप 
इनको उठबाकर डसी जंगल में ले जाइयेगा। 
[ शिवाजी ओर राम्पुजी का भार में बेठ जाना। 
तब मालभी का भाव के शेंह ब्द कहर दास के 
उठाकर लेजाना ] 
[रहे भ किला] 





दूसरा दरय 





जंगल 
[ सरयूबाला का जोगिन के भेष में हाथ में बीणा 
लिये हुए आना ] 
गाना 
[ करः--पीतम पढ़ पंकज आयाबार ५... 
देन बिन हु आयावार, शपावर, आयावार रे, 
कहे कार्य हु मेरी विखही रे। 
स्थाती बिन चातक जैसे, जीवन विन प्राछ तैसे । 
ही दाह बिन खुनाष, गिल खुनाय, बिन खुनाव हे। 








ससयू०+-दाय किखले पूंढूं ! कौन सुके उस छुस्तर मोदिनी 
सूर्ति का पता बतावेगा। दवा आरणेश्वर | क्या बिल- 
कुल हो भूल गये । तुम्हारेही लिये घरवार छोड़ा, 
शुम्दारेदी लिये जोगिन हुई और तुम्दारेही नाम की 
मात्ता दिन रात जपा करती हूं। केवल तुम्हारे 
मिलने को अमिलाषा से श्रभो तक जीवित हूं। 
आसेश्वर ! शीक्र पधारो, और सरयू को कष्ट से 
डबारो। यह दासी तुम्दारे दर्शन की प्यासी है। 
इसी की खारी उदाखी है। दोनानाथ ! दीनवन्धु!! 
मरी आह का असर क्यों नहीं पढ़ता! सर्वस्व जिस 
आराष्यारे पर निद्चाबर किये उन्मादिनी बनी घूमती 
हुं बद प्रेमडोरी में बेधकर क्यों नहीं खिंच आता, 
विषम विरद्ानल पर ग्रेमवारि क्यों नहीं बरसाता ?ै 











सीखरा अक्ू--दूसरा इश्य छह 


गाना 

[ कर्सः-मे पिया डी ड्गरिवा बाद सही ] 

को पिया ही नगरिवा बतादो झोई, रह तकत में हर गई 

जे जब हे नही पीएस सन में, रह नौद कर मैरे नयसन में, 

कदो आयात विसानल डी तर में, हाय क यह कैसी उठी मन में । 

औोगे शिया की रवि दिहादो औओई, राह तकत 

मोहे देख हक हुर्ालो, कई तुमे हो भारण बनगाही, 

कहो इसे हिंयगी यह दाली, हे तुमे हो दर की '्याती, 

और पिया की छबरिया बतादों और, राह तकत, 
[कला । फदे ऋ बहता ] 

















तीसरा इश्य 





जंगल 
[ चार दासों का दो काबे उठाये हुए भाना और 
उतार कर रखना तथा कराषों का मुँह खोलना। 
महाराज शिवाजी तथा शम्भ्रुजी का बाहर निक- 

लगा । दासों का काबे उठाकर ले जाना ] 

शिवा०-पापिष्ठ औरंगज़ेब ! अत्याचारी सन्नाड !! 
शिवाजी को तू ने सदा के लिये हैद्‌ करने का विचार 
किया था। तू अपनी बुद्धिमत्ता में भूला हुआ था।. 
किम्तु इंशानी को महिमा नहीं जावता | देख, आज 
डस्ती की कपः से डसका सेवक फिर स्वाधीन 
हो गया । भगवान ! मु में तुम्हारी भक्तिके 
खिया कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी हो अजुप्रह से 
खनातन“धर्म और हिस्दू-स्वाधीनता का यद सेवक 
फिर घ्मेघाती सप्नाद को दंड देने का आयोजन 
करेगा । जगवाधार आपके अतुलित औदाय्य का 
बस्यान नहीं हो सकता । जीवन तो जलबुदुचुद 
है। इसकी कोई जिन्ता नहीं थी। किन्तु दीनचन्घु! 
जिस कार्य के लिये आपने भेजा था, बह अपूरा 
ही रह जाता । झुददेव भी समथे रामदास की 
कामना भी ब्यर्थ होती । यह कैसे सम्भव था|, 
इसी से फिर छुटकारा हुआ । आपकी इच्छा न 


तीखरा अ्ड--तौखरा दृश्य 04 


होने पर खब चतुरता बेकार होती । बारस्बार 
आपके लरणों में नमस्कार है, इंशानी की जय- 
जयकार है, और सम्राट को घिकार है। 
[ कद घोर शब्युजी का कुष दूर जाना। पा 
से तीन उसह्मान सैनिकों का ध्राकर रोकना ] 
पहलला सै०+-कौन जाता है? इधर आओ। 
| शिवानी भौर राम्युजी का घाना ] 
किवा०८-गोस्वामी । 
पहला सै०-कहां से आते दो १ 
शिवा०:-विज्ञी नगर से । 
बूसरा सै०:-हम दिज्ली जायेंगे । रास्ता भूल गये हैं। पहले 
चत्त कर रास्ता दिखा दो फिर जाना। 
[ शिवाजी का कुछ उत्तर न देना ] 
“बदला सै०:-इसको मैं पहचानता इं । शाइस्ताखां की 
मात्ती में जब मैं लड़ रहा था तब इसे देखा था। 
मैं सही कहता हूं, यह गुसाई नहीं है। 
दूसरा सै०*-फिर कौन है? 
पहला सै०+-मेरे क़्याल में यह शिवाजी है । क्योंकि दो 
शघ्सों की आचाज़ एक सी नहीं हो सकती। 
पाक कहीं का। शिवाजी तो दिल्ली में 





। 

पहला सै०:-उस्ल बक्त मेरा औौ ह्रयाल था कि शिवाजी 
सिहढ़ के किले में छिपा हुआ है । लेकिन एकबारणी 
उसने पूने को खाक में मिला दिया। 

प़ूसरा सै०:-इजजत से क्या फ़ायदा | सिर का कपड़ा हटा 
कर देख लो पता चल जाय। 


दर इशयुनाथराब नाटक 


[ सके तैनिक झा शिवाजी की पणड़ी उतारने के हिरे 
कप नदधाना। शिवाजी का पूंसा मारना। हैनिक झा मे 
हरा होकर गिरना । घन्य दो हैनिकों क तकवार निकाल, 
कर शिवानी पर बार करला। दावे हे आये हए दो हौंते 
हे दोनों हैनिक़ों का मस्‍नाना । खुनाव का गोखाबी 
के भेर में आकर शिवानो के चरयों पर बिर पढ़ता। 
रिकानी ऊ उठाकर हृदय ते लगा लेता ] 
रघु०-राजन ! छुश्मेष धारण करने के लिये क्षमा कौजिये। 
मैं गोस्वामी नहों, आप का पुराना दास रघुनाथ 
हवलदार हूं । मैंने आप की सेवा की है और आ* 
असम करता रहंगा। इसके सिवा और कोई कामना 
नहीं है। यदि कमी कोई अपराध दो बया दो तो 
_.. क्षमा कोजिये और आश्चय दीजिये। 
किषा०-सघुनाथ ! रघुनाथ !! शिवाजी तुम्हारे निकट 
सैकड़ों दोषों का झपराधी है । तुम्हारे ऊपर जो 
मैंने खंदेद किया था उले स्मरण करने से मेरा इदय 
फटा जाता है। शिवाजी जब तक जीवित रहेगा 
ुम्दारे शुण् कमी नहीं सूलेगा। 


प्र 


[एस झा गिल्म ] 


चौथा दरप 





गोकरन किसान का घर 
[ सरयूबाला का भ्ाना ]| 
गाना 
खोइनी 
आो कंप मम श्राणावारे, तुम गिन तलऊत आराण दमरे। 
'जिमि जल मिन नहीं नियत मील कहें, कैसे निऊ बिन नाथ तुन्दारे। 
नि सोद्दात खबुना बिना कछ, घर बन झादि डरावनो सारे॥ 
इबत हूं. मैंकघार आयापति, वेगि धाय मोहिं लेट उगोरे। 
बहु विश मेहि राह तकत भरे, भंकहि भेंट करह दुल न्यारे। 











सरयू०+-जगदीश्वर ! तुम्हारी माया अपार है। राजा को 
रंक और रंक को राजा बनाने का तुम्हें पूर्ण भेध- 
कार है । तुम्हारो दी पा ले अपने मन की अंच- 
कवता को अनेक कष्ट सहते दुए शास्त रत खकी हं। 
यदि तुम्दारी कृपा होगे तो अब उनके दर्शन भी 
करूंगी। परस्तु हा प्राणेश्वर ! तुम्दारे ही विरह में 
यह कष्ट सद्द रदी हूं। जिसने कभी घर से पैर नहीं 
'लिकाला था, बहा जोणिन बन कर घन २ मारी २ 
फिरी और अंत में एक किसान के यहां दासी बन 
कर रदी। भत्ता हो इस गोकरन किखान का, जिसने 
सुके आशय दिया, अपनी कन्‍्पा मालती से अधिक 
प्यार किया । [ गोकरन की ड़्या मालही का भाना ] 


ब्ड इ्युनाथराब नाटक 


माल०+-दीदी ! सोच क्या रही दो, चले न झाज भी कल 
की तरद नदी में स्नान कर झवें। 

खरयू०:-नहीं । अम्मा ने मना कर दिया है कि अब से 
बाद पर न जाना। 

मालथ-चलो, मां को खबर भी न होगी। 

सस्यू०+-सहां, जिस बात को माँ ने मना किया है उसके 
करने से क्या लाभ। 

माल०-दीदी ! क्या मेरी मां तेरी भी मां है। 

सदा! 





माल-नहीं, दीदी तुम तो राजपूत-स्री हो, किन्तु मं 
दाजपूत-कल्या नहीं हूं। 
सरयू०-फिर जान बृभकर क्यों पूछती हो। 
आल०-पूुन का यही कारण है कि तुम मेरी मां को “मां” 
कह कर क्यों पुकारती हो! 
-छुनो ! जब में जोगिन होकर यहां आई उस 
समय तुम्दारी मां ने घुके अपने यहां रक्ा। 
जम्हारे समान मेरा ालन पालन किया तो क्या 
डन्‍्दे मैं मां कहकर भी न पुकारूं। 
[ रूपपूतावा की चांलों में आंसू भर श्राना ] 
मालतोः-दें, यह आंसू कैसे ! बात हो बात में रोने 
क्यों लगी? 
रोऊंगी क्‍्यों। 


इज कल बहिन, 
"तेरी आंखों में आंख देख मेरा भो जी उदास 
इुआ जाता है। 


खरयू- 








सौखरा झह्टू-चौथा दृश्य च्ष 
रयू०।-न[ मातती को गले शगाकर ] तू सुके बड़ी प्यारी 
लगती है। 


माखतीः/-और द्‌ भी मुके प्यारी लगती है। अच्चा यह 
तो बता; दू झुके खा प्यार करेगी, कभी सूलेगी 
तो नहीं ? 
सरयू०:-हां | परन्तु त्‌ मुझे पक दिन भूल जायगी। 
मालतौ/-भल्ता चद कब ? 
सरयू०-अब तेरा चर आवेगा। 
[ सोकर झे की का भाना ] 
गो ख्री०:-अरी माखती ! तुम दोनों यहां क्या कर रही 
हो । कुछ लाने की मी छुघ बुध है ! 
[ शोकरल का बना ] 
गोकर०»+-जुरा चुप हो जाओ और अपने पुत्र का खुखे- 
बाद सुन लो । ह 
गो० खो०ः-आहा ! जल्दी कहो, भोम जी का क्‍या 


संबाद है ? 

गोकर०+-शीघ्र हो आता दे । वह शिवाजी के साथ 
विज्ञी गया था। आज छुना है कि दुष्ट बादशाह के 
हाथ से बचकर शिवाजी यहां लौटे आ रहे हैं। 
इस लिखे मीम मो उन्हीं के साथ होगा। 

गो० खी०-अआहा ! भगवान करे ऐसा ही हो। एक वर्ष 
इभा उसे नहीं देखा। 

गोकर०+-छुना है भौम सकुशल है और रघुनाथजी 
हवलवार के अधीन कार्य करता है | रघुनाथजी 
का भी हाल मिला है। जिस दिन रघुनाथजी 
शिवाजी से अपमानित टुए थे उसी दिन हमारे 


६ शुनाथराब बाटडक 


पुच् ने कहा था कि रघुनाथजी तिदोंषो हैं। इम 
उन्हें भलो भांति जानते हैं । राजा ने भ्रम में पड़ 
कर उन्हें अपमानित किया है । जब उन्हे मातम 
होगा तब अवश्य पछ्ठतायंगे। 

मो० छ्लो०+-हां मुझे भी याद आ गया। सुर से भी बह 
डुल समाचार भीम ने कहा था। अच्छा रसोई 
तैयार है चल्लो भोजन कर लो। 


[कल झा जाना ] [ परे झा गिसला ] 











हे हुपिरे हरेताम रिना गर णग में इज पावे, 
काम कोष छोभ मोह मद चोर माया जाब नौवहि रहत हैं 
विपयपे, नर जग में हुल पाये... 

जाध्ो गोबिरद शरण, पाश्रो धमित फल, सजन हुदाघो, 
जाम हिल ध्यायो, चरबन मन साथ, 
“ अनपयरे” न्‍्यान माल रे इस रुद ही मिट जाके, 
नर जाग में... 





[कलाहाब का आजा ] 


| ख़हाप राप का चकित होकर देखना ] 
अन्द्र०-इस जगत में हम तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। 
एक को अवश्य मरना होगा। 
स्थु»-चन्द्॒राब ! कपटाचारी चन्द॒राज !! तुक्दारे दोषों 
का दंड कुछ भी हो परस्तु मैं तुम्दे क्षत्रा करता 
ईं। अब तुम इंश्वर से क्षमा मांगो । 


अल्य०-स्घुनाथ ! 


दर इघुनाथराब नाटक 


चस्दरभ-वालक की दी हुई क्षमा हम प्रहण नहीं करते। 
अब तुम और अधिक नहीं जीवित रह सकते 
दो । इस लिये जी लगा कर मेरी दो बातें छन 
लो । जन्म ही से तुम हमारे शत्रु हो और हम भी 
जुम्दारे परम शत्रु हैं । इम तुम्दारी दशा लद़कपन 
ही खे जानते हैं। इज़ारो दफ़ा तुम्हारा सिर काट 
लेने का इरादा किया। 


[किलानी का चाता चौर एक इक की जा में 
कप लगा ] 


परन्तु देखा न करके तुम को देशनिकाले का दंड 
दिलवाया । तुम्हे विद्रोही बनाकर अपमानित 
कराया । अब फिर तुम उन्नति करके सेना में 
सम्मिलित दुए हो । यह चन्द्रराव से कमी नहीं 
देखा जा खकता । याद रक्खों, जब तक तुम्दारा 
थिर पान न करूंगा, खंतोष न होगा। 

स्खु*-पामर ! दूर हो। नहीं तो में अपनी पविश्र अतिजञा 
भूल जाऊंगा और तेरे पापाचरणों का डचित 
बूंड ढूंगा। 

अस्ट्रू०:-भीरू! अब भी युद्ध से हटता दै। सुन ले, उस्जन की 
लड़ाई में तेरे पिता का मारनेबाला कोई दूसरा 
नहीं, यही चस्द्राव है । देख, जिस तलवार ने 
तेरे किता को मारा था आज वही तेरा हद्य भी 


दिदीरी करने को तैयार है। तू भी मरने को 
सैयार हो जा। 


तौखस अह्ू--पांचवां दृश्य. ् 


[ रलाप कह चत्रताव कम वार करला। रइनाप ऋ 
कच्चा नाना। खुनाप के भौ वार कस्ला। दोलों में 
बमासान काई। उतरा के हाथ हे तखवार गिए 
बकना । खुनाव क भी तलवार के देना। दो में 
मज्ञ युद । रपनाथ का चसराव को गिरा कर छाती 
पर चढ़ बैठना ] 
रु» हा में हार सेरूर ] देख चन्द्रराब ! इस खमय तू 
मेरे बस में है । तुमे यमलोक पहुंचाना मेरे किये 
कठिन नहीं है । परन्तु फिर भी में अपनी पवित्र 
अतिक्षा का स्मरण कर तुझे जीवित छोड़े देता इं 
और बचन देता इं कि आज का हाल किसी से 
न कहंगा। 
[ खनाब झा चन्णाद झी छाती से उतर कर अलग 
खज़े हो जाना । चन्दराव का उडना । शिवाजी का 
के को भाई के निकल कर चन्दराव को कोष मरी 
रकि हे देहना छोर संकेत करके अपने चार सैिकों 
को बुलाना । सैनिकों का चस्बराव को पकड़ कर 


के गाना] 
५ 





[[फरे झ गिल ] 





छठा दरय 





शोकरन का मफान 
[ सरपूबाला का फूलों का गहना पहने हुए झाना ] 
गाना 
दादरा 
व ये न चावे बहुत दिल बीते । 
मन मतक्ष गह्िं धर परत है चाहै मिलन उन पाते ॥ 
दो*+-िरहानल बरती विषम चलती काम गबार। 
सन मोदिष हों तपन अब सही जात सहि बार » 
देखत राह परत भवे नयना पौर छत मैरे हते। 
दिव ये 
दो+-जोवर नद उन ऋधिक धीर वृक्ष दियो तोर। 
हो बूक्त मेंकबर में ले विया दब बोर ॥ 
पिव परे न.. 








[अली काना ] 
माल्ततीः-दीदी ! दिन २ तुम निखरती जाती हो। इस 





मालतौ*-खूब कदी । मैं थरूलती हं ! अच्छा बताओ, 
पहले भी कभी अपने बाल फूलों से यूं ये ! 
सस्यू०+-पयल्ली कई की। 


तीसरा झह्ट-घठा इश्य ] 


माह्तीः-मैं पगल्ती हंं कि तू । कंठ में साक्त, हाथों में 
मओोतियों की खड़ियां, क्या यह में नहीं देख रही हं ? 
/+-बहन ! भूठी बातें मत बना। . 
/-खूब : पेड़ की आड़ में छिपकर मौठे २ स्वर में 
आती कौन है ! 
सस्यू०-चल्ल दूर इद। 
मालतीः-नदी के तीर बैठकर जल में देर तक मुँह कौन 
देखा करती है ? 
[[ करपूनाला का दूँसते हुए दौक़ कर मालती का पुँह 
कद कर लेना ] 
मालतीः-उद्दर । में मां ले सब बाते कहती हं। 
खर्यू०:-नह्ी बहन ! तेरे पांव पढ़तो हं, कहना मत। 
ल्‍-अच्छा पक बात पूलती इं बता दे। 





मालतीर-इल रूंगार का कारण क्या है। 
खस्यू»+-तेरी मां तेरा खिर गूंध कर तुझे गहना कपड़ा 
पहनाती हैं, सो क्‍यों ! 
मालतीः-मां कहती हैं कि 
और दूल्हा आबेगा। 
सस्यू०/-बलत तो समकः लो, हमारा भी दूल्हा आदेगा। 
माल्नती+-सचमुच ! 
[ खजाबराव का हंनयास > मेर ें “हर हर महदेष” 
कहते हुए चना । मालतौ का हन्‍्याली ओ देखकर 
जाग नाना ] 
/र्नू श्वाप करके ] प्रभू ! आप के दर्शन यक बार 
जनादंन के मन्दिर में हुए थे । आज बहुत दिल 





अगले साल्ल मेरा म्याद् होगा 


धर रघुनाथराब नाटक 


बाद दास्वकृत्ति में आप के दर्शन कर रहीं हूं। 
फपिता ने कल्लंकिनी कहकर शुके अलग कर दिया। 
जेरा कोई दृषप नहा था। 
संस्या०:-रघुनाथ के लिये तुम्दे इतना दुख खहना पढ़ा। 
सरयू०ः-नारी जब तक पति का नाम जप सकती है तब 
तक उसे कोई कष्ट नहीं । क्या आप की उनसे सेंड 
हुए थी! 





अन्य वेब तुम्दे अरमी तक नहीं भूले हैं। हमने उन 
से कहा था कि सरयू राजपूत-बाला है, बद 
जीवन से यश को अधिक समझती है। वह जब 
तक जीवित रदेगी तुम्हारा ही नाम रटा करेगी। 

सस्यू०-इल पर उन्दो ने क्या उत्तर दिया! 

संन्‍्या०*-उत्तर तो कुछ नहीं दिया परन्तु उसी खमय से 
अपने काम मे अग्रसर हुए | छुनने में आया है कि 
उस्हों ने अपने जोचन-मार्गे को अब स्वच्छु कर 
लिया है। 

सस्यू०-[ पसचता से ] धन्य जगदीश्वर ! मैं तम्दे सादर 
अणाम करती हूं। 

संन्या०-इख समय में तुम्हारे पास रघुनाथ का एक 
संदेशा लेकर आया हं। 

खरयू०+-वद्द क्या महाराज ! 

झलन्या०-उन्हों ने कहा है कि अब तक सरयू जिसे मन 
में रकले <ए है क्या सामना दोने पर उसे पह- 
आवान लेगी ? 


तोखरा अह्ट--चढा दृश्य ध् 


सरयू०/-क्या इस जीवन में उनका स्वरूप भूल सकती हूं ! 
संम्था०-परन्‍्तु बद्द तो इसके विपरीत देख रहे हैं। 
खरयू०+-क्या ! 
संस्था०-यदी कि लामना दोने पर मो तुम उन्हें नहीं 
पहचान खकी। 
सरयू०:-मैं आपका मतलब नहीं समभो ? 
स्बस्था०:-[ कोर से देखते अर छपदी बराव्धी दादी उतारते हु] 
नहीं समझी तो इधर देखो। 
सरयू०:-[ ईःऋ ] प्रालेश्वर ! क्षमा करना। 
[(कहपबाला झ मूर्ख हो कर गिरना, खबुनाप ऋ 
समा ते ] 
[| हरतरातरा का सचेत होता । गोफतन, भौस, गोकल 
की खो, घौर मालतों का आला ] 
मालतोः[ अगली शे इशारा आर ] अम्मा ! दीदी इन्हीं से 
बाते कर रदी थी। 
[कम आ रजुराव के पहचान कर सादर अकम 
कर्म ] 
भम०-क्षपा कोजियेगा । इस अवोध बालिका ने आप- 
को पहचाना नहीं था। 
-भीमजी ! आप किसी बात की चिल्ता न क्रें। मैं 
आप लोगो का बड़ा छृतज्ञ इं । अब आशा हो 
सो जाऊं। 
गो०:-नहीं। आज मेरी इच्छा पूर्ण कोजिये | इस दास का 
आतिथ्य स्वीकार कीजिये। 
रजु०+-मैं आपको बात डाल नहों चादता। 
[स्व का णणा ] 








रु 


स्ड 


घुनाथराब काटक 


गाना 
दाग पीलु--ठेका तिताला। 
धन ६ भाल्य हमरे भाग । 

कटी विशोग जिशा घति दौरप ६: गयों सर भाज ॥ २ 
फय दिकत अब पढ़ी धन्य यह मानिय धन्य समाज। 
उन ३ नेए झओ नौति गिरा पथ पे को साल ॥ 
जाके राभ्य बतत हैं खुल रों धन्य शिवा सिखाज। 
कडिक पन्‍्यताद है अब झो राक्त जन की ला॥॥ ३ 

[ कब का जाना ] [ परदे का डडना ] 











सातवां दरय 
राजसमा 

[ रिवराजी का सिंहासन पर और अन्‍य सभासदों का 

अपने २ स्थान पर बेढे दिखाई देना | चन्द्रराव का 
इधकड़ी बेढ़ी पहने दो सैनिकों के 
साथ झाना ] 

शिवा०:-खमाखदगण ! चन्द्॒राव ही विद्रोद्दी है। इसी ने 
खजु को खंबाई दिय। था और इसी ने पारितोषिक 
भी लिया। खेद है कि कल्बंक निदोषी रघुनाथ को 
खगाया गया । [ चछशव हे ] विद्लोदी चम्दराव ! तेरी 
सत्यु निकट है। तुझे कुद कहना है? 

क्या कई ! आपको विचारक्षमता प्रखिद है। 
बकू दिन इसी दोष पर रघुनाथ को बृंड मित्रा था, 
आज मुझ पर बढ़ी कलंक खगाया जाता है। मेरे 
बाद फिर किसो दूसरे को दृंड मिलेगा। परन्तु 
जब आप इसका भेद जान जायेंगे तब आपको 
अवश्य पदताना पढ़ेगा। 

'हाद्‌ ! इसके दोनों हाथ काट डाल जिलमें फिए 
कमी यह पूल न ले खडे, और इसके माये पर 
“पवेश्वासघातक” शब्द लिख दे कि फिर सका 
विश्वास कोई न करे । 

इु»नू रुप जोरकर ] महाराज ! मेरी छुक प्रार्थना है ? 

सिबा०ः-निवेदत करो । इस विषय में तुम्हारी प्रार्थना 








सिवा 





रह इखुनाथराब साटक 


अवश्य खुनी जाथगो। तुम्दारे पिता का भी यही 
जातक है। यह बात मैंने इसो के मुँह से खुनो है। 
इसके अतिरिक्त और कुछ कहना है? 

इशु»-मद्दाराज को आक्ा अटल है। परन्तु मेरो यह 
आकांक्षा है कि चल्द्राव को कोई क्षति न 
पहुँचाई जाव। 

शिवा०+-सुम्हारे साथ जिसने अत्याचार किया उसौ को 
जम क्षमा दिलाना चाहते हो । राज़बिद्ोह की सज़ा 
सत्यु दै। बढी दंड इसे दिया जायगा। जज्ञाद ! 
जम अपना कार्य करो। 

रघु»-यह बाल प्रशु के निकट चत्द॒राव के प्राण की सौसख 
मांगता है। मद्धाराज का आदेश हो जाने पर आज 
तक कभी किसी ने चूँ नहीं को। मेरी इस दिठाई 
को क्षमा कीजियगा। 

शिवा०+०देखी मिक्षा देने में मैं असमर्थ हूं। रघुनाथ ! 
इस बार तो मैंने तुम्हे क्षमा किया परस्थु फिर 
कमो देसा करने में असमर्थ हो जाऊंगा। 

रघु»-सेवा से प्रसन्न हो प्रभु ने पुरस्कार देने को कहा 
था। आज पुरस्कार में चख्दराब को प्रास-रक्षा 
चाहता हं। 

शिवा०+०नं कपित होकर ] तुम्दारी सेबा से में अन्न अचश्य 
इुआ था ओर पुरस्कार भो देने को कहा था। 
परस्तु क्या आज उस बचन का लाभ उठा कर 
शिवाजी का न्याय अस्यथा किया जाहते हो। मेरे 
खामने खे दूर हो। 

रु कह होकर ] जो झाज़ा ! यद दास किए कसो 





जौसरा झड--सातवां दृश्य ह्ठ 


पुरस्‍कार देने का कष्ट प्रभु को नहीं बेगा। किए 
भोस्वामी बनकर देझ र मिक्षा मांगता फिरेगा। 
[ रुनाव का कारें ₹ जाना ] 
मेजी०:-] हाथ जोड़ कर ] अस्द्॒राव रघुनाथ का बहनोई है। 
इसो से बद उसके प्रा की मिक्ष। चाइता है। 
शिवा०:_ क्र विचार कर ] रघुनाथ ! डहरो | [ चन्दराव से ] 
अन्दरराब ! शिवाजों के राज्य से निकल जाओ 
और दूसरे देश में जाकर मित्र खे विश्वासघात 
करो, पहयस्त्र और विद्रोहाचरण डरा इसका 
जाश करो, शबुओं ले पारितेतषिक लो और अपना 
पापम्रय जीवन ब्यतीत करो । 
[हलक का हृबकक़ी खोल लेगा। चखतराप का 
धर ९ खुलाब के पाल आरा ] 
चस्द्रथ-बालक ! मैं तुम्हारी दया नहीं चाहता, और न 
जुम्दारे दिये हुए जीबन को घारण ही किया 
चाहता हं। 
[ चर्हराव का रघुनाथ को कमर के कटार निकारू कर 
अपने कलेने में मोंक लेना ] 


श्ष्कि 
हछफ 


आठवां दृश्य 
श्मशान 
[ झागे २ लक्ष्मी का और उसके पीबे खुनाथ 
का भाना ] 
गाना 
लकष्मीः०-. दलमासद्‌न है आशा के घन, 
हे बैक चले हो बरान कह 
खगार इद्धाण के राव गया, 
दिवया ऋ शाजो तमाज कहा 
अर हो इो में जते ही भी, 
हिल राजा के यह राज्य कहा। 
बह जीकन ह 
इस जीवन हे भव काज कहा) 
खाज थी दाह के हिनसे हो, 
जब वे ही नहीं तब काज कहा । 
हल जो कब था सब लो बेटी, 
करे इक का चब चन्‍्दाल कहा । 








लक्ष्मी०:-सच है भाई, तुमने अपने चचनों का पालन 
अचश्य किया | अबखर मिलने पर भी किसी 
अकार की क्षति नहीं पहुँचाई, राजा से प्र'णमिक्षा 
दिलाई । किस्तु कर्म की रेख को तुम कैसे मेट 
खकते थे। 

रघघु०+-सश्मी ! तुम बुद्धिमतो हो । तुमने चैस्ये घारण 


सौखरा झडू--आठवां इस्प ब्र 


किया, यह देख मुके बढ़ा संतोष इआ। मानव- 
जीवन ही शोकमय दै। ईश्वरेच्छा ! खल्लो मेरे घर 
अलो। यदि मेरे यत्र से तुम्दारा शोक कुछ भी 
कम हो जायगा तो मुझे बड़ा हर्ष होगा। 

सश्मी०:-भाई ! इसमे सस्देह सहीं कि तुम दया की खान 
हो। परन्तु मेरे लिये तुम्दे अधिक खिस्ता नहीं 
करनी पड़ेगी । सत्र ईश्वर ने सुके झान्ति-्पथ 
दिखा दिया है। लस्मी को जो जीते समय प्राण 
से अधिक प्यारे थे, बद्दी अब भो उसको आंखों 
के तारे हैं। 

इघु»-एक दिन मेरा भो जोबन नैराश्यपूर्ण था। मैंने मी 
आश स्थागने का संकरप किया था। किस्तु बहन! 
केबल तुम्हारे ही उतदेशों और स्नेहमय शम्दों ने 
आत्मघात के भोषण पाप से मेरी रक्षा की थो। 
आज कया तुम मेरी बात न मानोगो ? क्‍या भाई 
का नेदनीर अब तुम्हारे इदय-सरोबर में नहीं 
रह गया 

लक्षमौ०-माई ! मैं यद वात कमी मूली नहीं | तुम लक्ष्मी 
को सद। हो ले प्याटे हो । परस्तु विचार कर देखो, 
सुम्दारी और मेरी निराशा में भेद है। तुम मे बहन 
की बात मानकर अपना कलंक दूर कर सिया । 
परन्तु आज तुम्हारी बात मानने पर मुझे कलंक 
ज्ल बचते को झाशा नहीं है। भश्या ! स्नेदवश इस 
खमय लक्ष्मी के मार्ग में कांडा मत बनो। मुझे 
आपेश्वर के संग जाने दो । आज लब्ष्मी सती हो. 
कर भाग्यबती होगी। बहन को सहष बिदादो। 








र्ब्न रघुनाधराब नाटक 


[रुकाब हे ऐहा देख रर ] भाई ! पिता के समान 
साइसी होने पर भी तुम्हारी यद दशा ! शाल्त दो, 
और लह॒ दिदा वो । स्वामी राह देख रहे होंगे। 
इ्यु०+-तुम्दारे बिना जगत तुच्छ मालूम होगा। इस संसार 
में किर रघुनाथ को भाई कह कर पुकारनेबाला 
कौन रद जावगा। स्नेडमयी लक्ष्मी! कैसे विदा ढूं। 
लक्ष्मी०-तुम कौर दो, कौर-पुरुषों के धर्म का पालन 
करो | और लक्ष्मी को ख्रोधम का पालन करने 
जो। नाहीं मत करो । देखो, पू्वे को ओर ल्लालिसा 
दिखाई पड़ रदी है। विदा दो, अधिक नहों दहर 
खकती। 
रशु०+-][ ऐसे हुए ] लक्ष्मी ! स्नेहमयो लक्ष्मी !! इस जीवन 
मे मैंने तुके विदा दी। जाओ भाव्यबतो हो और 
आरवतीय लल्लनाओं का परम घमे निवाहों। 
| कषनों का गले मिलना । लक्ष्मी का बितारोहण ] 
दुआ कब देर हर कर ] हा, कैलो प्रचए्ड झस्नि, कैली 
विकराल लें । दौड़ ! दौड़ो !! मेरी ध्यारो बहन 
को बचालो, इस सर्वश्राखिनी ज्वाला से ननकालों। 
हा, कैला आश्चर्य ! जो शरीर पक चिनगारी का 
जाप भी नहीं खह खकता था, आज बही कोमल 
अंग भोषण वहि को गोद में है। किंतु कातरता 
कैसी! प्यारी माताओं और बहनो ! भारतीय सती 
लजनाओं का पथ पहचानो, पति से क्रिस प्रकार 
अमर करना चाहिये, मेरी बहन खब्मो ले सोखो। 
सोखो, और अवश्य खोलो। इस लिये फि तुम्हे 
भारत-माता को खंतान होने का दावा है। [कब 





तीसरा भक्ढ--आठवां दृश्य श्न 


उहर कर ] हा, भरग्नि'शिखा मध्यम होने लगी। 
लक्ष्मी भी सदा के सिये बिदा हो गई। इस जोवन 
में अब उखले मेंट होने की कोई आशा नहीं, और 
मुझे भी खेखार में रहने की कोई अमिलापा नहीं। 
जा, प्यारी बदन स्थर्ग को जा | अपने ही समान 
खती स्थ्रियों से मत बदखा । तब तक मैं भी तेरी 
चरणलेचा के लिये झाता हूं। 

[शत ] [ परे भ गिरण ] 





नबां दरय 





इघुनाथ का गृह 
[ जनादन और रघुनाथ का प्रवेश ] 


अना्-बरख रघुनाथ ! शान्त हो। उस दिन अपनी बहन 
के सती होने पर जब लुम आत्मघात के किये 
उचत थे तब भो मैंने यहो उपदेश दिया था और 
आज भी मेरा यही कहना 'है कि, इतनी चिल्ता 
मत करो । लुम्हारा शरीर दिन २ क्षीश होता 
जाता है। आज दो माल से मैं तुम्दारी यहा दशा 
देख रद्वा हूं। 

सम्दत रू] शुरुवर! मैं भी यही चाहता हूं कि 

किस्ताचिता की अग्नि ले न जले, अधाह शोक- 
सागर में दब कर प्राण न खोऊँ । किस्तु सरल" 
हदया बहन लश्मी की याद किसी ग्रकार ना 
अूलती। 

जना«-पुत्र ! तुम्हारे जोबन पर दक और जीवन नि्सेर 
है। उसका स्मरण करो। जो तुम्हारे खिया किसी 
को नहीं जानती, अपना तन मन तुम्दे अर्पख कर 
चुकी है, उसकी व्यथा की चिन्ता करों | किसी 
सनेही की सत्यु खे अधोर होकर घुल २कर प्राण 
देना आत्मघात के अतिरिक्त और कुछ नहींहै। 
यद्द कार्य तुम्दारे योग्य नहीं । यदि इसी तरह 
ठुमने अपना अन्त कर दिया तो दोहरे पापके 





तीसरा झड्ढ--गर्षा दश्य कब्र 


आगी बनोंगे । एक तो आत्मघात। दूसरे, एक 
मनोहर कोमल कलो को सदा के लिये म्लाक 
करोगे। इस पर भलो भांति बुद्धिमान की तरह 
विचार करो। 
रघु०+-पिता ! आप ही के सदुपदेश से प्रभावित होकर 
मैंने झपने मन को बहुत ढाढुल् दिया परन्तु बह 
मानता ही नहीं, मानें जैसे घरना जानता ही नहीं। 
जना०-डीक है । फिर भी उसे समभाना तुम्हारा काम 
है, शान्त होना ही बुद्धिमानी का नाम है। 
रघु०+-परम्तु जब लक्ष्मी को ओर ध्यान जाता है, कलेजा 
मुँद को जाता है 
जनाथ-पदद तुम्दारे अत्यस्त प्रेम का फल है। छुनो 
बत्म ! तुम्हारी बहन लक्ष्मीचाई ने सती होकर 
ेोोजानि की मर्याद रकजो है, राजपूतरमणी की 
आन रफ्जी है, अपने धर्म को अचल बुनियाद 
रफ़खो है । उसके लिये रोना उचित नहीँ। रोना 
उसके लिये चाहिये जिसने घम्े-क/ को छोड़ पाप 
करते हुए इस सार संशार से यात्रा की हो। 
इघुल्‍्ल्इसमें संदेद नहीं । परन्तु भी यद दुख नया है, 
घीरे २ घंेगा, समय पार मिडेगा। 
जना०+-कोई चिस्ता नहीं । तुम स्वयं समभदार दो, 
अधिक लमसाने को आवश्यकता नहीं। 
[मम छा भागा ] 











मीम०-यह दास प्रणाम करता है। 
जना०-आशोवांद । कह्दो क्या समाचार है? 
मीम०-महद्दाराज ने आप दोनों को लाने को आह दी है। 


हब सखुनाधराव बांटक 

अक्य+-अच्छा, तो आप इमें बुलाने आये हैं! 

भीम<+-हां, महाराज की आझ्ा पाते हो चाये हैं और 
बहन सरयूबाला का विवाह कल रघुनाथजी के 
खाथ होमा, यह शुम संवाद खाये हैं। 

जना०:-रघुनाथ तो बहुत दुर्बल है, बद इस योग्व नहीं 
कि चल सके । में उपस्थित हं। 





[ फहे वर डणा ] 


पे 


इसबां इसय 
[ महाराज शिवाजी/ जनाए॑नदेव भोर मौय का अकेश ] 


शिवा०+[_ सताईनदेव झो ओर जेलफर ] कहिये, शहुकाल का 
क्‍या हाल है? अआडी इुए शोकाआएरे जहक कसरी 
या नहीं? 

जना०+-भाषकी कुपा स्ते आयोग निकला आई अका । 
परन्तु कप ओऔ पद ऋषती परेंसो आक्तक ओं की 
आया है। 

शिक्षा०-कोई चिन्ता गही । धीरे घीरे विफ्ाह की बकरी 
जाया भी दूर हो जायगी, फटी इई बर्य स्कुआयमी। 

इस सप्रय आपको बुलाने का इक दूसरा ही 

कारण दे। 

बह क्या महाराज १ 

री इच्डा दे कि शीघ्र ही अपने हाथ से सरयूषाला 

का विवाद रच्यर्ड, रघुनाथ को गृहस्थ बनाऊं। 
सरयूबाला को भी रघुनाथ से सच्चो प्रीति है। 
उसने रघुनाथ के किये इतने क्ट सह हूँ। प्रकृति 
के नियम के अजुसार अब उन्हें मिलन का छुखत 
भी मिलना चाहिये। आपकी इस विषय में क्या 
सम्मति है! 

अनाव-जो आजा । परस्तु ऋभी रघुनाथ का स्वीकार 
करना अखस्भव है। 


िवा०परपोग कीजिये । समभाहये, झोर शात्र दो इस 









ह्०३ इरघुनाथराब नाटक 
दम कार्य के छिये तैयार कर के मेरे पास लाइये। 
तब तक मैं भी इस उत्सथ की तैयारी कराता हूं। 
| कहाज शितानी का एक चोर और लनाएनदेव 
तथा मीम का दूसरी घोर जगा ] 


[फल का ब्यना ] 





ग्यारह॒वां दस्य 





इघुनाथ का दद 





बये के से मेंड न है है चाहे जौन कोे। 
कृष की डा बी जेहि झवि सो सो तोको घस्े ॥ 
शिवा महौवति बहुत बुकाओों बूद ताहि नि 
सीत् न मानत गुर क्षानिन की किम इस हिल्यु कक ॥ 


करे मन. 








( सख्तेद ) सभी कहते हैं, बैयें धरो । किन्तु मेरी समझ 
में नहीं आता कि कैले उनकी आजा का पावन 
करू । महाराज ने भी कई बार यही कहला भेजा 
और स्वयं मी समभाने की कृपा की । फिर सी 
मन मालता ही नहीं, प्यारी बहन की याद बिसा- 
रता ही नहीं । जगदीश्वर ! शक्ति दे, कि अपने 
पूज्यबरों की इच्छा पूर्ण कहं। 

[ शाएँन देन हा छाना ] 
जना०:-लाल ! क्या दाल है, इस खमय मन की गति की 
कौन ताल दै? 


इनक इघुनाथराब नाटक 


सहुलन-सनती सनक के वाततत्व की परकृध्ति कलिझ मनो। 
शिशु के शुत इतेदाह ही रपट ही ढृटका गनो ॥ 
कूल कहो रेते भला भव शोत्र उहके नाश झ । 
सम बैपा कर था उही में यरा बचाया दास का ॥ 

हुमा०-वैये घरो ! शास्त हो ! ! जो होना था हो चुका। 
झम्दारी सद्दोद्रा ने पतिश्रताओं के प्रशस्त पथ को 
बकड़ कर हिन्दू नारी और दिन्‍्दू धर्म का मस्तक 
ऊंचा किया है, अपने कुल का गौरब बढ़ाया है। 
इसका तुम्दे गर्व होना चाहिये, 
बदले छुख को नींद खोना चादित 

रह्ृ०“डीकू है । किन्तु कठिन स्नेहबंधन को सहज ही 
कैले तोड़ खकता ईं, इतनी शीघ्र प्यारी भगिनी के 
दियोग से कैसे बुंद मोड़ सकता हैं। फिर मौज 
आपको झा पाकते का प्रयत्न कर रहा हूं। 

अनाब-दस समय में तुभ्दारे पाल पक विशेष काश 
अदार्सज का भेजा दुआ झाया हं। 

रघुण्त-भाषा। 

जना७+-मद्दाराज को इच्छा है कि कल हुम्हांश और 
जलस्यूबाल्त का विकाद रजायें, दु८ औरंयज़ेब की 
कैद से छूड़षे के उपज़स में रुुसली मनावे। 

अभी तो ग्रह असम्भव जान पढ़ता दे। 

अनत++-मेसा भ कहे ।परडमबत्खल नरेश की आक्षा मानता 
अ्जा का चर्म है, उसका. उल्लंलन करना महानीच 
कर है | कन्‍्होंने तुम्हारा मान रक्‍्खा है।अब 
झम्द्राण मो यही धर्म है कि उनकी आशा का 
झम्मान करो । 








शौसरा अक्टू-श्यारइवां दृश्य र्च्ः 


सघन गप्पीर चिल्ता के बाद ] यदि ल्वाए लोग यही डलित 
खमभते हैं तो दास झाज्षा पालने को खाचार है। 
जना०-अस्तु । अरब चलना चादिये । मद्दाराज राह 
देखते होंगे। 
[केले ऋ जाना ] 


[कहे अर ब्यना ] 


डक 


भरहयां दृस्थ 


बबौर 
[ खासज शिवाजी सिंहासन पर डैढे हैं। एक प्रोर 
अन्नजीदत्त, सुवर्सदेव, तज्नजी माली) पेशवाजी, 
प्रेश्वर; जनादनदेव, रणुनाथ, गोकरन, भीम इत्यादि 
बैठे हैं। दूसरी ओर सरयबाला, गोकरन की ख्री, 
मालती इत्यादि बेडी हें ] 
शिबा०:-रघुनाथ ! राज़ का खा शुभ दिन ईश्वर सभी 
को दे | तुम सो अपने मन से सब डुखबों को भूल 
कर आजन्दित हो। 
रघुक।-[ हर जोक कर ] अभु की झआरक्षा मानना अपना परम 
कर्तब्य जान कर दी झाज इस उत्सब में सम्मि- 
लित हुआ हैं। 
क्या मेरी एक इच्छा पूरे करके इस मदो- 
सलब के दिन मुके और भौ अधिक आनन्दित 
करना उचित सममोगे! ५ 
'लेबक को स्थामी को ब/त टाखने का कब झथि- 
कार है, रघुनाथ प्रमु की झाज्ा मानने को तैयार है। 
[ महारान शिवाजी का तिदातन ते डर कर बीच 
बाला । हव का छह हो जाता ) 
करपूबाणा हे ] सरयू ! इधर आओ । [ राव हे ] 
देखा रघुनाथ ! मै तुम्ह यद अमूल्यरत्ञ खौंपता 
हैँ । इसे बड़े यज्ञ से रखना। यदि किसी प्रकार का 














सौसरा अज्ट--बारहवां दृश्य श्र 


इसे र्ट दुआ लो में समझूँगा कि तुमने मेरे बचल 
को अबहला की। [ स्वावा ते ] सरयू ! अपना 
इशरेब मान कर तुम भी अघुभाय की खेचा करमा। 
खी के लिये पति दी सर्वस्व है। पति को कछ 
केले से दोनों लोक बिगड़ जाते हैं। झागे बढ़ो और 
रघुनाथ के गले में क्यमाक् पहताओ । ईपिवर शुमः 
कोलों को जिर्तयु करें और असभ एक्‍्जें। 
[ हरपूवाजषा का रघुनाव की पूछ को माश्ा पहंतानौ4 
कैप की आशा देगा ] 
गाना 
[ दादा, कर्ज बटर ] 
दो हाल सर गिल के जाए लहर, 
पिलो दूला चे इल्बव ध्यातै, 
सो सोकी पनवानी, है 'यारी ही, 
आए हब बारी, 
आ्राअ लिखी सेद्रे की #कियां प्यारी। 
यवनिका पतन, 
के छुगप। 





डी 


निवेदन 


+ ल्मण लाहित्य भंडार” का स्थापन व्यापारिक 
दाहि से नहीं दुआ है। खमयाडुकूक डसमोक्तम पुस्तके 
अकाशित कर ययाशक्लि राष्ट्रभाषा का भंडार मरना ही 
हमारा अभोष्ट है। किन्तु मौखिक और गम्भीर पुस्तकों का 
अकाशन हमारी इच्चा की अपेक्षा पाठकों की रुचि और 
खद्दायता पर अधिक निर्भर है। ६० १६१७ में “ दनी बेसैंट 
( पे चरित ) ” प्रकाशित कर हमने औगफेश किया था। 
क्गमग सथा बे के उपरास्त ई० श्श्श्णके अन्त में 
* विदेश यात्रा ” नामक निवस्ध प्रकाशित हुआ | अनेक 
अनिवाय कारणों से गत झ़ुल्ाई मास तक इम इस ओर 
अथोचित ध्यान नहीं दे सके । धस झुजाई मास से डचित 
अबस्ध दो गया है। यद्यपि अपना ग्रेस न होने के कारण 
इच्चाजुसार शीअतापूर्वक पुस्तकें प्रकाशित करने में हम 
असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी गत सितम्बर मास में “हिन्दू 
विधाह ” नामक अत्यन्त महस्वपूर्व पुस्तक प्रकाशित हुई 
और आज ( जनवरी ) श्रस्तुत नाटक हिन्दीमरेमियों को 
झट करते हैं। झागामी मास के प्रारम्भ में दी “ सन्‍्तोदू 
अथवा कृषि सुनि ” पुस्तक प्रकाशित दोगी। हम ढयोग 
कर रहे हैं कि और भी शीघ्रता से पुस्तकें प्रकाशित कर 
खकें। भरोसा है किप्रवतन सफक्ष दोगा। हम अपनी 
ओर से कोई शरटि नहीं रखना चाहते । छुपाई सफ्राई भी 
अनोरम होगी झौर सूश्य मी बहुत डल्थित रक्खा जायगा। 


स्थायी ध्राहक बनाने का भी वियम किया णया दै। निय- 
आवल्ली दूसरे पृष्ठ पर पढ़िये। झाशा दै हिन्दी प्रेमी स्थायी 
प्राइक बनकर राह भाषा दिन्‍्दी का साहित्व सर्वेथा सम्फ्म 
बनाने के प्रयत्न में सहायक होंगे। दिन्दी भजुराणियों 
की सहायता पर हो हमारे प्रयत्त को सफलता निर्भर है। 
साह मदनसोहन 


लक्ष्मण मंथमाला 
छुप रहा है! शीघ्र प्रकाशित होगा !! 


“ सन्तोषू अथवा कृषि सुनि ” 
ले० औयुत टा ० महेशचरण सिंह बी० ए०,एम०एस०सी ०; 
भूतपूर्व अ्रध्यापक गुरुकुल। कांगड़ी । 
यह पक झाधुनिक जापानी का जीवन चरित है। देकिये 
स्वार्थत्याग, सच्चाई, अथवा परिध्म और घीरता के सहारे 
एक अनाथ निर्धन बालक किस प्रकार ऊँचा से ऊँचा राज 
करमेचारी बनकर स्वदेश को सेवा करता हुआ झपने किसान 
भाइयों की दशा छुघार सकता है। भारतीय ऋषियों के 
त्याग और निस्स्वाये खोकखेबा का जीता जागता 
चित्र देखना हो और अपने किसान भाइयों की सेवा करने 
को अमिलाबा हो तो इस जीबन चरित को अवश्य पढ़िये। 
सिने का पता॑-- 
मैनेजर, लक्ष्मण साहित्य मंडार 
चौक, लखनऊ 


स्थायी प्राहकों को सुविधा 
६. छठे आता " पंवेश फ़ोस ” जमा केरें देने से त्येकी 
लखन इंस भंडार का स्थाजी प्रोदफ चने सकता है। बह 
“अवेश फीस" भ्राद्क भे रहने कर लोहाई भहीं आती । 
३. प्रधम ब्रेजी१--औो सम ईसे श्रेणी के सथारी ध्ोएक 
बलेते अन्‍हें २५) ० सैकड़ा कमीशन दिया जाया । देखे 
आ्राइकों को इस संडार खे अकाशित कम से कम चार 
रुपये ( पूरे सुल्य ) को पुस्तकें प्रत्येक वर्ष लेना होगी। 
बर्ष में इस से अधिक सुएयं की दृस्से अकाशित होने पर 





बनना चाहँशे उन्हें १५) ४० सैकड़ा कमौशन दिया 
जायगा । पसे प्राहकों को, अधिकार दे कि वे ईमारी 
कोई पुस्तक लें या न ले। 

४. किसी डचित कारण के बिना यदि यो. पी. बापिस 
किया जायगा तो उसका डाक खर्च आदि दूसरी बार 
पुस्तक मेजते खमय उस में जोड़ दिया जायगा। यदि 
दूसरा बी. पी. भी बापिख आया तो फिर उनका जाम 
प्राहक अणो ले काट दिया जायगा। 

3. प्रत्येक सज्ञान को श्रादक बनते समय अपना पूरा पंत 
व नाम साफ़ २ छिखना चाहिये। खाथ ही वे किख 
शी ( प्रथम अथवा द्वितोय ) के प्राहक बनना चाहते 
हैं, यद भी झबश्य लिखना चाहिये। 

साह मदनमोहन 
५, ब्मद सादित्य संडार 
चौक, लखनऊ. 





लक्ष्मण ब्ंग्रमाला 


अधिन्न 
« एनीवेसेंट [ पूर्व चरित ] ” 
यदि अश्य औमती बेखेट के ऋपूर्य स्वदेशी जौयन 
अरिल को फकना चादते हो, रड़ुता, स्कफेस्पाण, 
स्थायविवला ओर लोफोपक्ादिता का सजीब लि 
देखना! चाहते हो, कौतृदलजनक रबी घटनाओं का 
आजर्न लूटना आएहले हो, स्वर्गीय मि० आाइखा और 
कार्लामेट के भीषण संप्र/म का इतिहास जानना आाहसे 
हो सके शीघ्र यह बुस्‍्तक अंगाएवे। दिन्‍्ही में औमती का 
अल्कत शगोहर भाका में लिखित इतना बिस्तत और 
सस्ता जीयनचरिल अभी तक नहीं जकाशित हुआ बयो: 
कूद साहिस्यलेधी गो० पं० राधाजरली इसके खंबंध 
जे लिखते हैं, "जीजन चश्ति होगे पर भी उपन्यास इसके 
ऋणे पानी भरता है ”। सुल्दर रंगौन लिकना कवर, पृष्ठ 
संख्या २०६, मूल्य ॥) आना. 
« विदेश यात्रा ” 

चह सामाजिक निदस्ध पर्मशास्त्रीय निवेश या सुसति 
के ागड़े को छोड़कर राष्ट्रीय ृषटिकोश से समुद्रयाहा पर 
बड़ी योग्वता खे लिस्ला गया है। समुद्॒वाघा के पक्षपाती 
और बिसोधी दे।नों दी को इस क़ुटिल मश्त पर अम्तिम 
जिर्याय करने के पूर्व स्वतंत्र विचारों से परिपूरी इस निय- 
चाहिये । सूल्य केवल |) झाना। 

'-मैनेनर। लक्ष्मण साहित्य मंढार, 
॥, खलनऊ। 





रघुनाथराव। 


महाराज शिवाजी के समय का ऐतिहासिक 
जाटक आपके हाथ में है । पढ़िये। 
हिन्दी संसार के सुपरिचित 


श्रीयुक्क बाबू श्यामसुन्दरदास 


इसके सम्बन्ध में क्या लिखते हैं । “मैं आप को हार्दिक 
बधाई दिये बिना नहीं रह सकता। शच बात तो यह है 
कि आपका यह नाटक बहुत अच्छा लिखा गया है। 
विशेष कर शिवाजी के मुँह से ही आपने दूत बेष में उसके 
उद्देश्यों का वर्णन बड़ी कुशलता खे किया है। जखबंत 
सिंह और जयसिंह के आन्तरिक भावों को, मी आपने 
बड़ी सुख्दरता से प्रगट किया दे। ......आपके नाटक में 
एक और गुण दै। उसमें प्रेम का जो लित्र स्वींचा गया है. 
बह उतावलापन लिए कहीं कलुवित नहीं द्ोने पाया है। 
बह बड़ा पवित्र, उच्याशयपूर्ण तथा घीरतामय दे ।इससे 
यह नाटक स्कूलों तथा कालिजों के छात्रों द्वारा अभि- 
मत दो सकता है। 

शीक्न मंगाइये । पुस्तक हाथोहाथ विक रही है। सूल्य 
साधारण संस्करण का दस झाने और पुस्तकालय 


संस्करण का चौद॒द आने। 
मिलने का पताः-- 


मैनेजर लक्ष्मण साहित्य भेडार, 
चौक, लखनऊ। 








0 हट 
हिन्दी भाषा में अपूर्व उद्योग 
हिन्दी जनता का अमूल्य लाभ ! 
अह्ालीन श्री स्वामी रामतीथे जो मद्दाराज के अत्यन्त 
दितकारी और अजुभवसिद्ध ब्यावद्वारिक बेदान्त 
का प्रचार करने बाली 


ः मसतीर्थ [ 
श्री रासतीर्थ ग्रन्थावली । 
घ्रकाशित हो रही है। 
प्रतिवर्ष १०००, ए !! 
भिन्न भिन्न आठ खए्डों में विभक्त; प्रत्येक खण में पृष्ठ १२८ 
कांग्रज़ः--उत्तम ओर जिकना। 
जिल्द/--मनोहर और पुष्ठ। 
आकार+--डबल क्राउन १६ पृष्ठ । 
चित्र:--स्वामी राम के मिन्न भिज्ञ फ़ोटो । 





, सड़क बन जाये, भौर बी० 
० द्वार पुस्तक मंगवा क्लीजियेः-- 
मैनेजर, 


औ रापतीर्थ पब्लिकेशन लीग। 
है बलनऊ। 


